الدكتور فريد الأنصارى .. 


والذكريات التي لا تنسى[ 1 ] 


دمعات ولمعات 


يقول الاهام أبو حنيفة النعمان رحمه الله : 


الحكابات عن العلماء و هحاسنهم 
أحب الف من كر من الفقه! لأنها 
آدان القوم وأخلاقهم. 


.ر 
ل م اله الرحمن ارد حیم) 


اچد نه ل کل حال! اتيد لع الدى کچد على کال ال سو اه 4 


والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحة للعالين» نبينا 


ما وعلى اله ای و رصی الله عر الصحابة والتابعين ۶ رش نبعهم 


ينما كنت في هذا الأسبوع منقطعا في مكتبيي» حائرا بين أوراقي..!!. 
أتدبر أخرال اللخاضر الغاثي» الناست التاتب» الا ستاذ الد كثو ر فريك 
ا 


الأنصاري» واتساءل عن طول غربته.. وعظيم کربته.. ي مشاقي 


ف 


ا TN‏ > ا 2 أ ب 
اسطانبول؛ و بلاد الاناضول!! ادا : اتلقی ا نعره | من ط ف انحد 


٣‏ اص ر ر 
وک کے کے ج ANI e‏ ا و 


هذا البيت البليغ للاماح البخار ی -ر حه الله : 


إن عشت تفجع بالأحبةۃ كلهم وفناء نفسك- لا أبا لك- أفجع 


و كان دلق شض اة الفائة ر 8 ذئ القحدة 1430 الزافق 5 يفم 2009). 


ج 
ت 


1 ث جر 8 ۲ نی i,‏ ۳ 8 1 . 
+ ت 1 py‏ آ 1 ع ١ i‏ ا 3 i‏ 
کچ 1 ا e‏ ال 1 4 اشيم ا چان ا ا ید i mi‏ اا !ا 2 الا ك 1 5 ا که اا a EE‏ 3 تا = 
س ت ت 8 EEE‏ - ۴ ل 1 ج 
ت ہے بے e‏ 1 ئی .2 r‏ ا a‏ 3 . ي i‏ ت 
س 2 


3 


و كما هو تو جيه الاسلام لا و الصہ نك اض فة الأولى؛ ا تر ت 
سآ اا رالاسترجحاع وسال عا ان ھی و یی ا 


عليه و سلہ: ان العر لقدمع »+ والقلب جحرن» ولا نقول إلا ها برض 


ومن غرائب الموافقات» أن هذا التبا -الاأليم- فجَاني» آو- بالا حر ی- 


ات 


فجعي› ونا قرا 4 ا المرض 9 ا کد 9 اتر ار e‏ وألوانه 
وأهواله! و كانت لي وقفات خاصة مع النظرة المتفائلة للموت» أو بعبارة 


it‏ . س 1 1إ 
الفشيد فر پد ر هه الله جالية الموت! باعتبار د تسر جا ق ست ر الدنياء 


ج 
* ا ت : 
وإعفاء من الوظائف والتكاليف» وبابا للدخول إلى رحة الرحمن» 
س ص ِ ن ور 

ف 1 : : ا 3 و = اا ا 5 : ج 
۾ سساحة ES‏ ۾ حیث ان اة الا ستاد ب خر الله- فخحمة ف قلوب 
و ت ج ع 4 ر ا : 
اهلی 4 ایغاتی ۾ حمان سا لحسوة فه م اخللاقف الق ر انت ا 

ر | 2 2 2 

بصدق - حر ت ف صربعه حبار شهہ» ۾ تلظفت کت ١؛‏ حدر ال صاب 
: واو اليخا, ا قال الحافظ ان سي Rt:‏ ن ت ادو ET‏ اا فط EE‏ ت ال اماف کال لد ا is‏ ہے 

بخخار ى ل حجر في شرح وإ كالوند ولاخ و كل هن 
الإلسان: والحراد بالق قش روه وعو الوت والمرة باحس مر على فة حاار عن الله على ديف" 
2 

ا قبا 


بعضهم لسو وټ كاك کان! قلقت احفت :لشت االکری الیکا 
اهار الصغير(نوفل أصلحه الله ) واا تکل أمة وأباه! واقس الباقي 


ق 
ر ا ر 


بالد هو ل! و کان يوم حل اد حقیقی بیتناء : نشهده من زمان! 


رر 
کے 


: ِْ : 5 
تو هما بان الأستاذ نكرة عند العامة» و أن اسه لا 


hi 1‏ ا el‏ ق | 1 4 أ ۷ أ أا ع اطا 

يحاد يعرف إلا بین بلدييه ومقربيه! او في احسن الاحوال بين الوعاظ 
ا ٠‏ سن ا ٠‏ ت 8 1 . 1 > ت 

اط اع و الختات الختمفن ؛ سک آل او کی کان حلاف الت فعا فما 

ا : . ي : 0 ی 4 


و س 0 و رت : س ت 


ك 
ت سے ب i,‏ 0 ا 


الإاصوات بالر تاءِ! سام ھا جح لت ار الخاد عبره من الصا“ س 


ی سا ا 
۳ = کے ب 
لد | عير معهودر اس ولک شیهات هات فلقك اسب العادی 
ر ipi‏ | 8 
س ١‏ 1 چ | AF‏ ار جر اش : 
١‏ سشاق — ا E‏ 
ر ١‏ | ف و کڪ و اا 
| ج 2 a‏ 1 5 0 ا س ام 1 
0 _ : ا 1 : 
هو أحي ومعلمي وشقيقى اأوحد تحمد- رحه الله- الذي ترق أخررارق.حاذت أثناء سفرة) 


لعمرك ما الرزية فقد مال ولا فرس يموت ولا بعير 


ولكن الرزية فقد در یموت لموتہ خلق کثیر! 


إل یں فر ید العا الاستاذ = سحھ وة ج N‏ یندم » و ك 


| 


: ا ا £ 
ينجر ب ۾ تحار د لجو ص 1 واين اله ص اساد حن 4 اھچ ست 


أ ا | 2 أ .1 1 4 i‏ ۱ ا 8 


اأفته ۾ الفح لفکر» و النشر و الشعر» و الكتابة و الخطاية» والعلم والعما؟ 


آي 
س 


1 1 I1 
6 5 فار ٣ر اا القر | ۾ صاحب متارل لمان و کا شف الأ حزان‎ 


أين الحاور الناظرء الصاير للتابرء الذي مجلس الساغات :تلو الساعات: 


يحاور الشباب» ويسامر الصلاب» ويۋانس الاحباب؟ 


1 î 
4 
ا 2 أ‎ 1 
0 ا ای الت اکا ات ` ا“ “2 مار‎ a ا ا 3 | اس اة شیا ےا نے ا ت سے‎ a تا جچے ےک لے ز الا ا غ ایت‎ 
ا‎ = TF ۴ 
2 : os, i 1 1 
mi س 1 ا‎ 
i = 1 ۲ 
Mi ls ع ا ا ± ا ا ا‎ | 
لیے ا ت اچ کے ٢٣ت ال .س س پک کے ٥و سے ہے 8 ایی ا واا ار‎ 
“ا س‎ 2 a" 
3 
| 1 ا‎ 3 : E و‎ = : 
ا آل قشاب مچ ت ا - ی = 9 ك ےا نے ےک تتا د تس 2 سنا کب لے ت | - سے ی وھ جا ا سن چ‎ 1 E EE 
a ا س‎ 
ےا ي‎ i î a ۴ 
2 i ۱ | E e 1 
ا‎ a r gr a 1 ا اا‎ 8 1z ی‎ 8٠ ا لل ”ص‎ - | 3 i. ف اتنس یات اس س سا ل ا #4 بت = #ے‎ e اشے تش‎ 1 a 
م : س کے‎ 2 
4 ١ 1 | 1 2 i ETN 1 ا | 2 | 11 ا ر‎ 1 1 1 i + 
و ہے = اد ےید ا ق ا == ہک نے‎ ٠ ا ت ا س سا نے‎ i E ا خا لے م‎ r ا‎ a ٣ اد ا ی ا‎ 
r e. ي کا : ا ای‎ E e ا از ےا آي‎ ٣ 
ف‎ a 1 2 1 i a اتب 1 ا أ ت‎ | 
ت ف‎ e E | - ی س لت اال ا ا ا آنا ات 3 —- 3 الت‎ 3 ù الال ل‎ e 2 ا“‎ i 1 E لاان اي ا ك‎ e FE 
- س اج ا ال ا سے‎ - 
ا ا‎ 1 ۹ - 
ت لات‎ 1 FER.. ق ا فة‎ E تا کے ا ا 1 کال س بے ا سے‎ Fi ا ت ا کے بے قا ت با‎ 


أین صو اجلس العلمى الأعلى؟ ٠‏ ين ر کله الر کين» الذي ۷ ينعد 


î 1‏ أ 1 0 E‏ : 
الإجماء إلا به» ولا يطيب اجلس إلا بطلعته؟ امثل هذا العا م-ياسادة- 
ج i‏ اا : 


GCG ٣ 1 و ا‎ o E e ت‎ 1 RR 
: التراب على بكم الضصحر اء و ريحانة امغر ب» و حه مخناس» ای ایو ب‎ 


g۴ 


الفنضبائا , بالتر اب! والتجو م بالسخاب! وجا االلحياة. كلمي الساب! 
٤ :‏ ا ہے ع : ا ی . اي ٠‏ 


ج ی 


ن 3 j‏ ادات الد ا * اوسن ت ٣‏ شی 4 2 E‏ (غاء) باس ا ك ٿيا aT‏ ص ننا جوا را أ أف ُ- 
- اني - ۲ - يي کے 1 . ۴ E‏ ات ۴ 


i أ‎ i 1 ا ج ا‎ : r 8 ر‎ 2 : E 
ا‎ OTS TE O Ty OO 8 N ا‎ 
E TE ناض اوا ا سا ور ا کے شس ب ممعي ال ي لټ نق اوا وة احل :ن شا بعد دا و الچ ) ,لتنا اي‎ 
E ا ت ا ۳ ا‎ " - 


- 
ar" 
a 


2 1 اپ اة = = ا ا ! 
أ 4 ي 1 8 i‏ ر 2F‏ چ 1 سا e‏ ا 1 و َ ا ۳ 1 i E.‏ ج 
۴ کم کے الا ی کچ ی سا یال 4د رة فس لةه مھ وای یچو و فا ق کیا س و ب و ہے اا ا 
ت اس" e‏ ا اتر ہے ,ت چا ہے ای ے = از ٣‏ ا ا 
E 1‏ ا 1 ا 1 I‏ 1 : ت !1 ا = r‏ 1 ط ٣‏ آ. a la‏ : د 1 a hl‏ ا 1 
الا ي | r r O ST E E‏ طا اک سے ی و حه "يع > و چ $ ا بس اا سات E a | E.‏ کا ١‏ سے 1 E e! E‏ 
اف آک۳ س ا ا ار ا ني 2 ت 2 يا ا 


العجاب: الف السام ۳ جا AAs‏ 


E e 3‏ ع | 
1 غل ۾ : أيه الاغان سح الانصار 


تسر على نکل 


ااي ص 


TE‏ دفن 


سليل الأنصار! 


> و اعا اسے على دى ٣‏ شش 


اوت اس و ۰ 1 
اوم جام کا . 


ow‏ 1 اس س 


تالت 


كم ياأهل تافيلالت! وياأهلنا جميعا تي المغرب 


افر ت أ : : i‏ 
مو نٿ جا ۾ أسخك) ۾ شو نك سات العم ب ٣ 4 8 ٤‏ ي 
1 - - 1 1 0" 1 2 5 

با اسح اجار 3 یشو ان ال الل تم ي عت ها اسه ت وكوت ي لعل ١‏ :له لله اف اش وال س 
e ٠‏ اس ت اا“ آے ا ق 1 ر E:‏ 
ا 

i‏ 4 اق ے 
13 

1 


وآنتم ياأهل القسطنطينية! يااهل الجود والاأريجية! آحسن الله عزاءكم ف 


أستاذ كم الأنضاري! الذي حل بدا ركم ضيفا كربا ومات ي 


چ ۽ کک ش ا ۲ ن لخا س سسلقه» هق تنه و خحيةي سشكنا ا ا 
ا ے ۱ ار ي ف ا سا اا کټ ا + سے ا ٣‏ 


ار ا 


۳ ك ۳ ۴ ت ا ۴ f‏ سے أ 5 : 
الأنضارى النجارى البدري رضي الله عنه-! فھنیئا لکم ياآهل تر کيا 


ا 


ع م أ ۳ ا ۳ ا 5 
بالانضاریین ا زجج ٤‏ أ1 اپو ب وای اپو نب! شتا E‏ کپ Be:‏ 


واذا سخر الالہ أناساً لسعيد فهم السعداء! 


على ۾ فأ شدا الر بال القراف اللودعى و إل اسحی احبایٰي ی تالو ات 
س ج أ i‏ 
E RE‏ من يعزیین و اعزيه فيه و أمثاله من موس ألأمة ۾ ارباب 
ا | E‏ 8 پر 
و لو صيله؛ ۱ ا خی ۾ “که الل ا ۹ لق خاد الله ا فلك واستکتار و مباهاه 
س ر ۹ ي ا 
وافتحار-. فجرّى الله حزاء الخير والاحسان» من واسان وعزان ف 


2 ر 2 : ر 
۱ € ا E‏ & | یں ا : . OT “A‏ 4 ا 


3 


E E AN FA 
ر درر الشيخ) و كنوز‎ 


الشيخ.. ولا تقياطا؟ فان النقوس تواقةة وإخياة 
ا ا 5 2 E‏ ا ات 


9 


خت i ٤ Baa Las ٤ TE HH i‏ 
بر افة» و ان لکا سيءٌ شرق ولا شيء فترة ¿ کما قال صلی الله 


ر 
ف کے س اا :ا N‏ 
فم فم عا للت فانت حزينة الاتضاري» والؤ لم الاو غل 
e‏ م ا ر و اش 
ميرانه د کیا Ree‏ و اة — ولك س الدارین ڪڪ 61 سب ات 
j : E ET‏ و ن Ml‏ ا | 4 و اء ا 
س یں سےا 9 e E‏ لااب ر سات الاک اي 
3 لن و ل 
أنت- ايها الكيس الخفے- يام سابقت؛ فوزغت رض متاسا 
و انتا ھا یں ی يیاهن سابقت:؟ كور خت گر ص اسساب 
17 ت i‏ چ 
ت 
س لن 1 : کر ي 
ال ee‏ و ادك س ضا ٭ عدا 
ا ا ا ا ي 


ت 1 
ومن أحق بالحديث ياسادة» عن الكعبة الشريفة» وط 
ن احق با خحدیٽث ب ن اکى 


ظيبة الطيبة: ك ه العترة 
الطاهرة» والانصار والمهاجرة» من سلیل الانضار» ۾ «حقيد تي النجار! 
ن ادر للك مرن اک | الفا زک الخر رججی؛ الذا کر الباقر الذي 

i * i ١ 1 ۱ | 2 ا‎ 2 

ذاب قلبه بحب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ففاض بالحكمة» 


1 | ت : 3 
ې انت ال ص ( I:‏ ونح ةي ك لفات 
ق ۳ ۴ اة تیا نے نے 
قي a ۱ aê‏ أ س l2,‏ ئ ټ ke‏ 
مصهو لة ! جمعت بين دفة المهيه»ء ور فة الداعة! فاضف چا اس 
ا ع سا ہے ا 


ا 
ا 
سے 


1 1 1 ا 2 z5‏ طط ل ر - mt | a‏ 2 
E‏ 3 ا او ا bi‏ ت = 
اھ ت 
ا ا أ ا ل 2 2 
ذ تنا ج سے i‏ اه طا E‏ نا ٣‏ ظط اا ا ا :0 لغختايج ت pe - 7 E En ٠١.‏ ج ` 3 ا ا ا س ااا س 
تسا ا ar‏ ا کت يا س تڪ ہے ا سا 


1 | 2 : ا ي | 
اسا ج ¬ 4 | ا اليا مر ات ا جا مبرو را ك سعيا مشج 4 5 
أ ب ا ےا 


ف ہے ہے ر 
چ سر م 0 . 
و 4 wu 8 le ll. FAs J E‏ 
سنا وا و که چ صاح دعائك! ولك ,مئل کا جاءِ ق الحدیث-. 


N aras il NM E EE 
حه‎ ٠ مع شلا ال جا اک تھ ت ا الیل سف رل‎ rT ف بابي‎ 


يا ت رجحل و ر ي العھیه ری ر 
2 : 2 ا ۳ 2 8 2 3 
اللہ و ما سر 1 حتفا لی زه خا i‏ ما أو جه ال نشاف 4 اتل المح" aa‏ 
اھ ر - . ات a‏ 1 اښ و ھے ت ٠`‏ ا ا 
Qf 16‏ 
> و شو الأستاد وأناا تمتك و شو بدي وأا الحقتدی - E‏ 
احق E)‏ شط | کار ۱ من اجو اب» دلت ف دسا اللا ساد جك الله ا 


1 
t‏ أ 3 | ا سے نے ا ات س 0 E f EL‏ 
۾ کان-ة ا شاف أقكم ا" على التعن شد ا صله | ۷ حه نك 
2 صب ااا“ ا ا e,‏ 


المسامة ال“ کا ا و تع ا د چات د دات و ندوات دنا میات ؛ 
ج ا ا : ت 


ی چ ي 


قبار کھا الحولى ١‏ ک4 وز اها وآرها و ماه ولا جد ق اغى 


ب یل 
عنها آبلغ من قوله تعالی: "لو أنفقت ما ق الأرض جيعا ما ألفت بين 


قلو کہ E‏ الله آلف بينهم ي ۾ قوله الرس ل الاک شر عليه الصاده 


آاھے 1 


الستلام: الأر وا ججمو د دي فما نعا ت نها انف و ما شا F3‏ منها 
1S‏ 


4 


iis & 
اخحتلفی‎ 


1| 


اھے 


ما عرفته-ر حه اللّه- شاعرا مبدعاء ینشر قصانده 
ات األک ةا ده و لے ااا ف اا ب اا ل اا 
في جحلة 'الأمة القطرية" في مطلع الثمانين من القرن الميلادي الماضي» و 


2 ن 2 ا i‏ ي 2 ر ا 
| ا 1 ع 0 0 آ a : 1 r‏ چ : بن و ك اساد ٩‏ 


اق > س ا ات اوغا وای ق ال اد وة ا و ق د“ 
لاف و حدتي اطراب لقوافيه! و اتلمس فيها امعان الراقية الرقرافة» بشره 
کت )ی ۵ھ کید س ا جے کاد پستمیلی ت یں ال > 8 شنا ل ا 


۹ 


ج لن 1 : i‏ 
و کت احسه-ي حه اللة- انضار یا حجاز يا سوا وفرارا- ا ان 
فو قت - بعد مدة- مقالاته الاسبوعية) ف صحيفة مغر بية؛ فادر كت 


ندید أك معر ی اصا اه الاد الشخا = س جلها سو = 


E |‏ ا کک 1 : 8 Br a e‏ 
و کن ڭو لا ازال مثا | بسانهء ومو لله وغزاره قلمه! و کان 
ا ا ا ا ۴ اي سا س ابیے ‏ سے س ا سس 
أق | ا 1 ا ا الد ا | 
ر لهه ادل من صل تنوب و9 E‏ و ا-سخحصر حسا» 4 چنل 


على الا یو مشل - وافقه م وافمه» ۾ خحالفه من حالفه- 


ايا اي 


وسبحان من تفرد بالکمال! 


شاع الله عزو جل ال تعصفب ف رياح الاقدار بعك عن الوطن 
الغريرة رة تف امانا الق ل الماضی )؛ فعا س عي حم 
الاأديت الأر لسا ۵ 9 ققد ٹف 3 اتصال ھال اف ا نات عضو ا 


بارزا ق الجلس العلمى» .ممكناسة الزيتون! وخحطيبا مفوها مساجدها! 


باريها » والمياه إلى جار يها؛ 


أ 
ا 
لی ا 


+ ا‎ a 1 1 : 3# a 


ولكن ع ما حظ الرحل من علو م الو حى المعصوح» وما علاقته بالفقه 


والفتوى» والعلم والعلماء. .وهو الأديب اللغوي الجامعي؟! وما دريت 
: ۳ 8 


یو مھا - مع الأسف- أنه اة بف ال وا ہل امه سه ت | العصامے ! 


وليس على اللہ بموستبعد أن يجمع العالم في واحد! 


وش زیاره عایر د لو طر' ن(لاأم)» شاي الله أن Sa‏ الصلة مرد آحر ی 
ES‏ الخبیب - و عادو صبیب -» و أن أقف ل ق مقال جحدید» من 
رار فر ید» أعهده م ا رانه» و ممن هو و اين شا کله من ال کاد چ 
والنقفین.. وکات فرئى ق هذا المقال فقيها قرآنيا ومعلما وبانيا: تر بت 

ات ١‏ د سس : ) اا o‏ 2 | أ 
على يده اجیال» وخر ج من صلبه رجا @ د يسمع به آحد ! Î‏ 


ر 
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الک کک : ن منافبه» باسلو ب ينضح -و الله - حا للق ار ل و ها الف أن 


حي يتنر الك ان بون ی الب اا فر دن الانضصار یى-ر حه 

ا E‏ ل م س ê‏ 1 

الله أنسا بالل و اعتزازا بكلمات الله وشددت الرحال إلى أبناء 

١ 20 3‏ ن 5 2 i‏ : وا ا ` 

الفقيه ‏ ؛ با إل فقهاء اله ميه؛ لاشده ھہ التعاز ى فيه-بفضا ما قرات 
ا ) i j‏ 

وتذوقت-. ولا تزال الضلة القلبية قائمة بيننا وبينهه» والحمد له! وإلى 


الله نشكو التقصير"! -كما قال اللإمام الذهى- فق السير-. 


۳ ا . E sls a 1 O‏ ۱ 
۾ حاص انه تبرش : من حلال هذه القالة و غيرها ان الر جا 


سيا 


اک جلا س ا ريا فقيليات» و إن شعت فقل: هو 


۹ ج وچ شاعر لتك ۾ قحو ليته فنوك سين“ 9 حا صت‎ ١ هة‎ E 


: : ا ج ر : ۴ 
2 2 ا 4 کے ای i‏ ا e Rl‏ ہے 


غلیه-ان شاءِ الله ا تز کي على اا هو جالس القران 


۳ 

کاک کا ای کے و ت . ا م : د e.‏ 
و مدارسة القرآأن» و دكبر الق أن! کات ندا هو جر اد -بشنهاده الم الف 
امخالف-؛ متارا -ق ظى - مدرسة النور التر كيةء و بأستاذه و مربيه» 
ا ا یه ص ار اص ا ابه ہے ا ا +* 
ا ان کے شس ااا کے کے ی س الو م ع و 
الان م 1 اہو شیخحيی الفاسى تمر الله 9 ججهه الدي ھا سی دعو 


وقد صادفت هذه العناية بالقرآن هوى ق نفس هذا العبد -جكم أر 


ای ۴ ا 1 ا سا 


ظالب فر التو لا ف = لتحت فا ف مسير دك القر أنية» شیر ا بسار » 


ل و شعت 4 یكی ر 
السيارة : هجالس القرآن..." فقلت ق نفسى: قد فعلها الأستاذ والله! 


التز کوی- الذي يتلاءم- إن شاءِ الله- مع مراد ربتا ف تيسير القرآن 
٣ 1 a r‏ ےپ i‏ 
ر 


القرآان- ياساد 5 شنا ل وکن ال للا ا 4 بشن أ کنعن... 


2 ا 9 0 خو 1 


سد" زی“ أ مدھی شخحصیى .. f‏ و ما اش لاف من ألو ان» ما زل الله 
ما من سلطان. و بٿبغي لڪل إنشسان» ی اتسال) أن ينال قسطه فسصه من 


ا كا كرك ار معلا ماشرا. قاظرا مقديراك أ 


وحالقى - TES EE‏ 
وسر ےھ تفاغلت مع فکرة 'جالس القرآن ال بشر جا الاستاد؛ وغ 
ا ج 


ا a FT E‏ بے ب : 2 E:‏ 
عضر نا ضس نباك ا کثیرا نما 5 نعدة ی السابق ما و خالا 


. 1 ا I1 E‏ ن 
صمار الوه ۾ افعا ملمو سا ۾ -حقيعة مانلة. و الله غالت على امر د ولکن 


ا Il‏ جه ' 
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hb 


ن ا ج i O î E‏ 
لد رايته -ر حه الله ونور قبره- كيف تفاعا مع أيات قرانية¿ 4 


قشاسبة غالية-بالبااة: الف تسة- 


ا سے 


راچ اع بالاکیار 1 e‏ 


السطور- آلا وهو تغلغل الرحل في معان الوحي! وغوصه ف أعماقه! 


وکت قد قرأت-قدعا- للأستاذ الكبير إحسان قاسم الصسالحى - و 


ع ات 


جحلة "حراء" - فيما أذ كر - أن الأستاذ الأنصاري المغرى لا يد ء قيا 


اک ا ف ب أ i‏ ا 1 أ Nh‏ کک و چ ۲ 1 ت هة ا 1 It j me‏ 
kË i 7 i . 2 : 1‏ آ ا - = " ; ِ 3 
و غر بے اشاق دو اال اا ل له غا ك ااا ما ۔ھے اا و اف آ٣‏ ق س ا م و و س کے چ و وک 
ا 1 1 ر 2 : 0 1 r‏ ا ہے ر 7 ر 
Mã‏ 
ت 


ا ات جا a oF ea laie OE‏ ا ا a a‏ 1 1 1 1 س 
یا س ا ج ای کے اض و ا سے خخھد الق ر د 3 اسا د اھ کے بو انش لبك و ع قفي اكا ايلد و اة 
a ٣‏ گر کر ا اا E‏ چ 2 ي 7 آ م tr‏ ظط 


Ni‏ ا 
یو لے ٠اطات‏ 
ےا نوز آ 


ا ۳ ۳ 
د i‏ ا | | E‏ | ا 8 کس س ل | 5 1 1 ا اھا l5 e‏ ا ف 
ا i‏ ت . ب ۴٣‏ = 1 1 أ اط 1 ب + ا ۴ ا 1 1 - 
ولك الإا ساد عارزلا محخاة وال یت و الع اقل ع ق اويا عا مل وتف اة مع وفك اداه اتصتك هة هه اټ 
ا ب 2 1 ت ی ا اج ا ي ت 
an 2 li | 11 lU F ٣ 2‏ ت ١ N | e 1 8 = | ۳ r Ml e‏ 3 3 آ ٍ 1 | li‏ أ 1 1 
آ ایی ت ت ےچ ڍ کاچ 5 َ 1 پټ لے سے ”ےا ت E a‏ ا A‏ نتا ت ا ا ےت ا kr‏ د | 2 س 1 کا pear‏ ا ا اس کے سےا 1 تا کے أ 
ت س . أ ا ا ۳ ہے ۴ - ا > ت ا س س e‏ اپ 
1 و E‏ 1 1 ۳ ا ا . و 0 ا ا i‏ 
ی س | 1 تفا چ ة کو کے E EOS‏ ب 1 بف ١‏ چ 4 جا ق ا نا چ ی pm‏ تا 5 
ر ت ن e = “r‏ آص تڪ ET‏ ا LT‏ ا i‏ 


17 


It‏ ا ج eT‏ چ 
الليل ف سفر وحضر! وانه شاهد ذلك منه على مدی اسبوعین 


۱ تلد ا E‏ را فتا ت کتیرا نة الشهادة الناذرة» 


4 
پا ر سا 


% ا 3 
لے ۱ : بي ا س 
م اهن ذلا سانا فال شا | سو ایل - ا تشر لے العو" وني عد ل ال لے 
ر : ر ت 
: ن أ أ | 
Bc‏ و جح دن ت ق ۳ س : 


اا و ا ال ا 2 E. li‏ 0 ا | 
وها زل الااستاد الد کته - ,جه الله- ضيفا عريرا على حمع امسلمين 


رر ر 
بف e‏ سا ال ا ا ال د الف EE‏ أك | کو 1 بحو ارد ٤‏ 
اث 3 م ا اس ھی ٤‏ کے سیا ا # 


لفتدق تف شه تقد قل کد اک س : 
المتدفى ق لز تفدير 3 ٩‏ دير 1 الله ' قلت ت اسم 


ب" ےه 
ا ر ب 


سان الله ۽ لے الغا سدا هھ أل تفماو هي تلخ ف کے و هدا ج 
کے ا ف ا و ۰ ی ای ي 


| | 
٣ َ‏ . 
8 العان 3 ۳ التا" لازضل مادا ی o‏ ا ١ e9,‏ ضار" 
î‏ : 1 : | | أ | 
: بل * ) د فام ا ا لای ٭ , ف اس کا ہے سو يا يي ل ا سے 
2 کن ا > ا ا ان : 
mk‏ 
ص ج بن 2 
i‏ اب = سے 
لم انتا نالھ ان کک 3 الحا | کا 
ست ا ا ا بالقر ا و 6 اللا ,, 8او I‏ 
ت سے ا م تا | a‏ 
نے ا 
35 
2 4 ت الق هه ا و 1 اة .اوا ا و 
ا ی ا اه ال 8 ٣‏ ایا کت E‏ دیا ی نے با ہے E‏ ےا ہے iyi‏ 2 ا اس بے کے EEE E‏ جیا | ۾ س 
ی a ٠‏ = س ۴ ت ر e‏ 
س 
ا r‏ 
1 * 0 َ 
ےا 5 = ےا س قو mm‏ ”سے ق ےا تی اے طس E‏ ات ہے ا | * انت از 
تا ٣ r~‏ 
ا ۴ 1 i‏ ۴ : ا 
م A‏ ا ا 1 - E e a | ET‏ سے لے ت چ ا EN.‏ س قا 2 ا ا تف نة ل Fp‏ | ا ات نچ الي م 3 چا " سے ےم ا 
بے یا قي آي ج س ا ي ا ا 
1 
ي 4 سے 3 سے و َة Rr‏ 
E La e O‏ 1 ه 5 ۳1 سے ا 3p Ê‏ أ ق ق ك 
اف Si Î‏ 1 ا 2 ج کے ا تا کي a‏ 8 ےا ےا کے تخ تدصر و سيد :0 ر ا اا اا r‏ اپ اچ 4 کے ٠‏ ج 4 سے 
5 أ ll FE > EE‏ ا 3 ۴ ars‏ ا اع | فاا “ن 
ت a‏ کےا ی جا ل ےا سے س ا اچ ا ارت الد تی کے یا سے ف کناب کا ہے | سے سے ص LH‏ حت چات اس لے ٠‏ اپا > 
بآ 2 e 1 mm‏ مه ت 
ا a E E E EY‏ 
E,‏ ا ہے چ ا is‏ ¥ سے ll‏ ت e i.‏ لے تا اف 1 ی 3 3 "٣‏ لے ل# ت ا EE‏ ت 0 i‏ لے اہ ےا - 1 ام 
ي س 1 2 ا ا س 1 2 تة ت س ج 
i‏ 
ا ك 3 1 ج | E N= iT E iE ıt‏ 0 
ة سس ۹ ین نے تتا mr‏ د ا ا ن 1 ا س ۳ E‏ ت E‏ 1 ا 1 ت 8 ا 2 چا پخ سے سے سے کےا ایا لاي کی انسیا لیات سے ا 1 .۴ چ a‏ 
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ge AA o A ê FT A E 8 e ا‎ ١ 
المرحل..؛ فافقت قاثلا: الله أ كبر الله اكير! صدق اير الخبر! كانوا‎ 


2 
قلناد ھن ' الليا ما به جعو ب ۾ ا سحار ا ستعص ۾ ل » 
س 


ر اڑے ۴ FF‏ ارے ہے 


ونع القران بوعده ووعيده *** مقل العيون بليلها لا تمجع 


فھھوا عن الملك العظیم کلامہ *** فھوا تذل لہ الرقاب وتخضصع 


٣‏ ا i i‏ ع ج 
عة رش | 4 ية a ee‏ ل E‏ ا ر وک لے اچک 
فش وا انس و ا وک ال عل ال کی کے ا 


سے 


و 8 سق | را رق الا التلقى عن الت والااستشفاء بکلام الله ! ول 


8 و ت ا : ۱ | : ت 2 ر ل e‏ ا ی 2 
ر E‏ 4 1 ا اتعدی گنل اخال! ا FA‏ استحضر ت ذلاكف در فر ف 


4 کے اظ له س س ا و ا ا il ® 1 e‏ 
۾ كنت أجحده- أفسح الله ف قبره- يقف طريلا أمام الكلمات القرانية 


ا 
م o‏ 
a a. aa | ۱‏ | ہے | | اأخاة أو ا 
۾ اخحديتية» ومخعلها هے احور واخحوه > والقصد والغاية..» ودا مرك ي 
ا Ey‏ ا 1 سےا ا سے سے نے ا کے ت r‏ ھی سے سا 
i‏ س َ 
٣‏ چ قي i‏ 5 | . آ۱ |2 | سے 8 آي 
فقهةه ‏ ى حه الله فال فضا اھ از عل سا ا لکلہي کی الله 
ااا ٤‏ ا أ سے ا أ سےا 


تی 
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۾ کان ر حه الله لا يقف آمام کلام الحفسر اة إلا بقدر الضب 
الحاجحة» ولر عا اعترض على بعض التفاسير الكلامية الاستطرادية.. ‏ 


المع فة و ف اشراب والاعراب» والتفريع والتسجيح» ۾ قال: اکا حب 


الناس عن حقائق القرآن! و رعا أضاف - مازحا-: "مال إذا قرأت 


القران فهمته» و ادا ابت التقسب اچ دچ ا سير 3k.‏ (او 


rf 3 5‏ ا أ | | 
2 و رتك اسحر ضس عل حلية العلماء و الصلحاء و الفضلاء 
E 29, :‏ 


1 ب‎ 
ا‎ ln i i 


ك 
ي اسجے رج و 
ا ا کي ي ا ار س س 
۳ # ج أ غ 5 | : ت 5 ا 1 1 
حایوا م بعلدشېږ یشو نول ر ا اف ۾ لا سحي ال سه نا ا ا 
ا a | HEF‏ ا فز i‏ اق او 3 ۳ "ا ۳ ا 5 ۳ 
أ 2 
سس ۳ 
ہے 
2 
ا 1 E E Pa Sl e EN‏ ا i‏ ا ی E‏ 
ا آاو ع ےےے ا O a. e‏ یی اکنا اک kir‏ ار ت سا کے نے ای ف اای او کے E E‏ لس اچ ےا N"‏ سے“ e e E e‏ کے ف س ي 
؟ ج e‏ ایی r‏ برا 1 سے أ ت چ ا 
e" 1 3‏ 1 ا 1 | ا : 2 a‏ | َ 4 3 1 2 !1 4 ا 1 4 = 
ق ۲ ےت . 1 جھے ب ٣‏ | 1 سے ك + = = تا ے٠‏ اقااے ي ا ٣‏ ایا لے چ سق ج ق سیا 1 ت ا کے 0 1 سد ڈاے پا !ا کا تي چ 
r‏ ھی | سے نے ال "فة ت ت ت ا ا اف ی r‏ 2 ا آي 
ا و 2 و ® ف" ك = ا 
وحديي ياسعد عنها فردنن جنونا فردي من حدیثك ي 
اا ف آي م ا ي قي E5‏ 1 ت 8 | 1 ر 
5 1 1 - * 4 
شر هوی م عر شلب غیرد قيس لك هيا وليس كه بعل 
زا ۴ 
ت ا 2 E‏ | | د ےا ات ra r.‏ ا يه | ر 2 ف ا O O E.‏ 
س ر قا "2 چ ا لے .لے E S| E‏ ج 1 | کے اا سے ا چ نے فاو 0 تتا اا ل 8 ج ee‏ 5 ظ 1 تچ ا تة ۾ اا هط E LECE‏ 
a AE UE E‏ 
در ے اا م چا لعلا ۾ ا س اجك اھ ادن . 
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و کان ات القر ا اليه س یی ل مہاشر د الشيح ڪون العام 


ب 
ا 2 
ا e 2 E‏ ا 2 Es:‏ ا 
الك كا ا 1 ا ٤‏ قا : ۰ 
ا ك کا ی Es‏ اڪ ھی طرابلسی ربا E‏ شال ۷ بی کشیرا 
ت لر غ ا 
ا 1 0 1 ۱ ا 
بالحقامات ۳ خان..» كعادة بعض الشان؛ ولكنه اذا ق | الق أل حستته 
سي 
تی ۔ الا کے وف کا اش اھ ق ا 
ق الله رت ای القراء > 
٢ %٠‏ ت ت E‏ 2 ا ا ا ا 
ا ات اساد نات اتا الله مقامة- كان بجا اس الف ال عغامة) وت 
د :ج ۳ س ا ا ات ب 
| لز 2 : س LL‏ 
نات په ا که ا 3 
عو ويدب و تسق حب يعفر حن مس ويه و 
افیات - کا ست التقاتق+. و هدا Ê‏ غ قن مسا یك اش ال و عة 
f‏ 8 
ت 3 ت = ۹ 
الان فه + ا الق ١ب‏ اهلوا ق ا و الات هه زم ال ٠‏ أ 
سز | 0 ا U . pm‏ ا EM a‏ 
30 
ن ۱ کے 3 أ :3 8 FM‏ 
القران غم الغاا, فة ولك اجا نه) وا راھ دی السلطان اخحفط 
د کار سای ر شف ال 4 ېه تتت ا حه ع ع اکا وکا شا شا نه ی 
> 2 ا اا > E a‏ ا 
ا 
ا : 1 1 * e:‏ 
و يطيب له كرا فت ق ساو سا چ eT‏ فيه.. ومحافظ على 
ا ده اا e‏ ا a‏ 3 ا این ی ea‏ ا 
: 1 : ت ١‏ 
ك 8 اق ا | ا“ ۳ ر 1 : * ه 
الو ضو ء ټ لسم ب 9 ضر 2« و لبمار 2 لحك ر مر كه ف لعسةك») ول دد. 
۱ سن س 6 ALN‏ ۱ 
بے 
30 8 
وا ابوداو د ن حدیٹ ال موسي اا شی ي و حسسة ووي واندهي» ودارا 
1 اا اة اة اشا و هنا ان عة ال وء لاع ارفن لیت یدیا یا سحت عل س اڑها نا د کرد الا ستاد 
ت , سه الي سيدا سلسلت هنا ابا 


کات ھے ماده ساخ 
ا 


أو و الس وآ 1 ۳ 
اھ ی سے 


وام !و تاه لشىء تاه -ر هه 
- للعجر ن سم د الكامل والر کو س الکاما لسا داي 
المفاصا !!. و أذكر أن أحد 


أتقدر ياهذا عا 


کو م الت کر ٤‏ امك مو لاك 
ل ار ا 
سے ي ا : 
۵ 7ق س الشکو یق 1 
1 5 7 چ ا آاے ے ۳ا i‏ 
۾ اا طلع غلا س جه اللو وت جحلوس عند احبتنا ف منصقة لا 
ای ا ا : ا 
س ق 
e ٠ BEN‏ | عة ااس ا 
4 ا 2 | 
۾ حت کک ډار ي ما شا بل 


٠‏ ل 
أن یکت ۾ رض 


ت 
ت 
La‏ 
واوق سک 
ال ع i‏ ع 2" 
ياساده اه ق شال وان س Ie‏ ائ انه تتا جسشسمه) وم ر به 
س غ ت ا 
ت ٣‏ 
بر و حه ! کا کا :` 
Er‏ 


جسمي معي غير أن الروج عندكم 


فالجسم في غربة والروح في وطن ! 
RN: | E‏ 1 


اما تشد 


ت سسا ق مھود 3 | الإمامة بلغ 0 معت و الأستاذ 
ر اة و الل لد إ 


إليه الرحال 


ی 
از 


a 


a. f | . 1 ا ا ا‎ ۲ j ٣ 
سا ا‎ ١ سفر او مقال» و کان ملکا-ڀااخحو ن - اق عا ایا‎ 
: : E3 2 ر م اص‎ 


ا ا 5 


ولا مغالاة-. ولا زلت آترحى إدارة المؤتمر الموقرة أن تحرج لنا هذا 


أ شا 1 شانه چیپ ا العلہ الناقع» الذى يو جحر غلرة مکل 
اا 

والمستمع والناشر..! ولو قدر لي أن أضع عنوانا هذا الدرس الماتع 

ر ا 2 EN,‏ ر س ل 


فشيرا إلى قوله تعالى" إن جاعلك للتاس إماما" سورة البقرة. 


. ا ا ا 


ت | الاسغاد الف ن ال بان لا 4اه ا ية منا ف الصالاة؛ 

ن م 4 : 
ا 7 بر اعته» و اکا من شو غ4 ! فنا کا جحو ابه ا چك الله ا چ 
: ۱ 0 1 1 ت و ۳ | ا أ ا 1 
إلا الرفض والامتناع! و لعل طولت عليه احيانا الضباا د م یر 
قضصدك ف ول عمد-» و ج آراع و = كما سلما اتج فما 


ار | هه E" WF i. EE e Î‏ 
يقاس ره الله ¬ لاح ٤‏ وأسقام» ا و کال 3 ا على جحبل ىا 


0 


ا و ا 7 ٍ 
قق تضاح جهھ ق ) و خعبم واه E‏ 
2 : . | : : 2 


وإذا حلت الهداية قابا نشطت للعبادة الأعضاء! 
٣ K E:‏ تة 


ا 


» ا ات :س‎ 2 gi * i 
عل باله مثا هدا اران وهن يفيض قلبه يمذا العر فان» إلا المتلذذون‎ 
2 س ب ا 2 ج‎ ٠ 


'القناديل" و ى "جمالية ان ر في "مياق العهد"» وسائر أعماله وكتبهء 


u e u‏ ا 
إا ال یحو ل عارفا بر بك» مشا شهدا رھ لبه ؟! 


ورحم الله العارف ابن عطاع الت آذ يشا ححمه: من 


التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارئة وحليت لهم إشارئه" 


3 
i E E‏ ۳ ُ1 = 1 ۶ أ FF ii ٣ ١‏ 
ی نیت شا اراتا ع تلد کک کف ےا ل ٠‏ العا + کا تی ا ك 1 ا کم ق و سكل ت ,ق ٣ه‏ ااج انك ا 
ی : ۴ ت سے ج سے نے 7 ا E‏ ا تھے e‏ 2 ی n mr‏ 1 
لاتا اينات ہے نید بز او E‏ س د لاء یں 2 
= 
ب 
ج | ا َ ۱ | ا 
hk‏ — ا ا ج ا تات ا ر | 4 E ‘E rk‏ - تة ا ےا د ےا ت ا 1 ا = ا ا | e Ta:‏ ت ت | کر e.‏ م لخن ف 2 تكب 
ب :ا آي آږ ی ۴ 
= 
FF‏ 


اا E‏ س م ا 
E‏ > وص ت ات 
ربك الذي علق > لا باسمك الفان:٠‏ ؛ يرمك الله بکراماته» 


انیا ن اقعجمك!] ق انیا فن اقياسكف! تقس م القر ان افاطا اك 


س ر 


5 : ۳ 4 
للب دة و رحة! eR EE‏ اصو اتك الع العا بة الضرية ١‏ الصادعة.. 
i‏ ^ ا 3¥ 
صد حح ق کان او لنائمین» ه٩‏ تنبه الغافلىن» و تشها لاه = E‏ 


رب العالين.. هتيغا نيعا لك أحى بمذا القبول» وجمذا الإقبال! وسلا 


سا 


انك کو ر لا یعرف غیرها! و لكنه اذا نطق اھ ا ۳ باليح ؟ حي 


E 


ليقول القائل: ليته بقى ق الساحل! 


حمعته مر ۾ كث آهل بلده تافیللالت أل الفطرة و الو فاي والكرم 
رالا پا قفا رایته يز هم هة الل گ لبر ۵) 1 نظر ة) و تعب | 


a 
ا‎ 


ا ا ma.‏ أ س 2 r Fos: a a‏ أ ا a‏ % 8 آه ا 


والحكہ الضاربة أطنابها في القدم! و كأنه بقية الأجداد ق الأحفاد! 


اق 
س 


ق 
ا اص يم اب کے ر ا al,‏ [ 8 2 | 
ورایته- ير حه الله ھچ جلي سن ابنائھم 


س 


باعتبارها ج ٤ا‏ لا يتج ا رن لغة القر أن و لسا 


الال جس ا إلا قواعد النحو والضرف» وبعض آأدوات 


س تھے اتی 
س ا rT‏ 
qê 1 #‏ لفك 


وحفظا لودها- كما علمنا الإسلام-. فإذا حااط لار د غیرهه؛ 


اھ فيهم۔ ۾ نو دد الق 4 حدلهه ا يعر قون! وس ل أ حتمعت ىلك 
القلونب ق کل کان واعكد بج اليه :اکذ انب التديد إل القاظي ٠‏ 


اشر سے * 
mF iri‏ 1 1 ا ت ا اتی 1 u‏ اي 
و صاد ی الشاث ۾ اک ل TO‏ ۾ ججبت تك 1 یا 0)۹ الله 
یا ا < 


إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل فم الرحن ود 
سو ر ت برک 
فيا حون الأعزاء! وياسادی اساطاءِ! اسالکہ بال أن تقتدها پاک 
شر انك و أن تر اعوا مقاضد الشريعة ف الخطاب! 
روا ر ھمحہ الله السا الممتنع ٠‏ القاضد الف ب و اججها 
الاطاب والاقرابم و حاص الال و عص اق الطب 
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“ ا e‏ س 
والدروس)؛ فإل القكلف - واللە= لا ياي جيرا 


قا : a‏ 
الجا ماب فو ھی ۾ صاحبه ف كو ص . به 


الكاملة: ...وما أنا من المتكلفين . سورة ص 


الفاق هع الاسق س الف متو سسادو ك عاق ة أفذاد فة الاير 
E‏ ي 2 3 سےا ا اا 

4 E سے‎ ! : 2 

احانهہ واعماهم ( و حواهرهم ودررهم» کر اهة ال يطلع النقاد لے 


م ê rt‏ 8 ا ٤‏ ا کک ئ ا ١‏ 1 س ۴ 


كتاب الله الكامل المعصوم» الذي لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من 


الہ ا تھے کچ س ف فی عا چ ی ا 

وا ي : ا ا mê» i‏ ام 

قلي ربانیین فر الیان مقاصضصدیان ادا کا کا يفنا فر ید بر “هه اللة! 

a 7 1‏ : = ا ق 3 الک ۳ i‏ ت E.‏ آ7 
ولحن کونو ربانیین نتم دعلمو ل تات وا گنت ددر سو ل ا 


نعم ياضاحب القران! ٠‏ لقد كنت قرانيا-حن العظم- يشهادة 


موافقياك ومخالفيك» في حياتك ومماتك! ٠‏ قضاياك قرآنية» وججالسك 


قرأنية» و مصطلحاتك قرأ نية» وبرنامحك قرأن» و شعرك قرآر 


9 


ا 


تربع ال افق يانحادہ القران- على عرش 


الط ي الفى فيقت كه الدنا بال خا 
E‏ ےا 


- 
ù١‏ ایك ي أ گے ا | 
نے 


أ 4 ك 
ا ا ا انی 


بلسات اسلا ذلاك الكتاب 9 ریب فيه.. 


وس هذا الحتاب الذى لا ريب فيه- القران 


ای ر اسیا 


لالع آدهشت اواص | 


4 
ب ا 


ECCT 1 1‏ 
- كنت أيها البناء الغو اص» 


: 2 ۱ ن 
ك 3 | شيت کک 


| 


. چ 
شاف هھ 
e‏ ا 
38 : : 
ر ر | ص | ت ا 
میں سے پ ۴ لیے mm‏ ےم 1 سے i"‏ د س“ 3 بنج # ری ےر = سيا 1 “ار ت ىنا کے سنه کے ا ت ك ا ے ےا کک کے م ا 1 = جک 
نټ س ت ا سپ ت “ کی 
2 أ - + ا 3 ا کے 
َ ا 1 f:‏ 
e a EE.‏ > جت Bar a‏ ج حا ےا إ س ا تات اےاے د کے من چ طط ar‏ ث ا ات r‏ ی 2 س 8 1 0 | ا li.‏ ا“ 
“ ار ت ےا 
i ET i 1:‏ ل 
کے رپ ات " سال ال کے | لے ا نے نے اس e‏ ا = 
1 1 ج ۴ 
1i |‏ أ أ أ ت لاا و E ITI‏ 1 ت 1 ji 1 i‏ أ 3 أ ا 
۴1 ا کے : ر ج تا تا سے نے : ٣‏ کا ےا .8 ا ا 1 ا 1 ر اسا س و 2u‏ 1 : کے :2 4 س ا 8 ت ُ سے الي 0 1 کا - 2 یغ نے 
۴ ۳ ت ۳٣‏ کے َة ت آ 1 ي ي ا ف اس ی | ۴ ت ت ی 1 
ا 
i ۴‏ = أ 1 7ش 5 5 a‏ ا فر و 1 i 1 i‏ اط ا کا 1 2 
' لے ا ۾ E‏ ناب a‏ 3 2ا 0 ب ية : تات ع و سك و جد ق ع ٠‏ و لیے ےا ااا ت ب جا ای : تی ام غاا 
تیر ت ف ای اتے ی“ اا کے ۳ کے“ ا ا . ا“ ے۴۰ اف" س 


۱ 2 
ا E‏ 
3 , 
a 1‏ 
جا لاك اتد ج ا 8 اباط کے ا بی اق اتی سے کے |١‏ ےا ٠‏ تایه شش 
ایی ا 
1 3 
i b 1 1 11 |‏ 1 "0 1| 3 أ 
2 ا بر 1 ag‏ 1 + ۴ ا 
ل 2 3 "تن 1 |" چ سا ت ar ES‏ 1 اا اة ۳ - | اتیے FF El‏ فة pe EY‏ قاے بے ۴ 
س 2 ی ا ا کا EE a= E‏ : ت 
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ا 2 1 0 ا ي ی 
۾ گدا رووا بق" سلفاتف انعر اي ال ا1 2 الشيح مو ی ادشعراو ي و که 
الله الذى کف عشرين سنة على لصحف الشر يف اس حو ام 
عمره- لا یعرف غیره؟ ففتح الله عليه من اخواطر ما يغبطه عليه 


1 


الا کاب ! فاللهم 9 مانع ا اأعطت! و معطی e‏ 


u | | 3‏ : ي زا د Rr‏ 


ك 
ایی کے ae 2 ia‏ تب اي اا ی ا 


فمى-تذللا وتواضعا- ‏ وانا أناحيك -مستفيدا منك -؛ وکا 


سے 


الستاذ وان الوس أ 


۵ ك 
اس ي اي اسا 
2 £ 2 
م | E.‏ والعامي» la‏ می ۰ و حفص اراس لل مهنا 4 الحو منين» 
a‏ أمر الد“ واحفطض جناحاكت للمة ا سو رة احج . فاذا ما 
أف طت عا خخا ٣‏ املا او اصحاب . ُ َ کس لت عله -ق هډ ټ 


ت ۱ : ا 3 ak E E:‏ 
,مةد طار نومك وطال حةنك! و أحدت اعة افهاتف دد الية 
ا ای ا ف اھ اھے ي ۳ 


ااا , ایی ان شعلا اھ سا کہ کا تحر ن م اتصلت به ي 
ہے : 8 سا ج ا 8 


ا 
2 ا ) 1 

کے اق چ فا ::1 ا٣‏ - ا لے شاچ تحن ا ا و 

س و کے گی 
ب“ 
i 5 a : 1‏ اا 
ك a4‏ ۳ 
ا افع لر ايچ يڪ 2 اب لے ف e:‏ قن بشت | تچب کے 
i r‏ تی ل 


ت 


i 
أ ادا بلغاٹ طا ماد ح» 1 ا . ا ناصح ؟ فاناثف ی لاض هح‎ 


3 یي ا 1 1 ارس 5 رل 3 2 
َة E‏ 2 ا 1 0 i‏ ا 2 أ 1 1 | 2 ا : 1 ة قز “ا 


وتأمل کی ده العبارا ر قر اقة الشاتضة نال ود والع ,فال الین حصضها 


HH 


ف 


ر سه الله 


Fr | 


أحي.. قرت رسالتك المنشورة على الأنترنيت» وإنا سلمها إلي 5 

سش کا - أحد اللإحوة الحبين» المولعين بالسياحة فى هذا القفضاء 
الرهيب. إذ ليس ذلك من عادتٍ؛ لانشغالي بأمور أخحرى. ولا أقول لك 
إني قرآتما وحسب؛ بل إِنيٰ قد ارتشفتها ارتشافاء وارتویت منها ارتواء! 
وإنن إذ كنت أقرؤها كنت أتذوق عباراتا كلمة كلمة! على ما ف 
بعضها من جرح صريح» ولمز غير مليح» ما لا بخفى على اللبيب! وإ 
والله لقد قبشّهًا مك جيعهاء حلوّها ومُرهَا! ولو أن وددت لو انك 
كنت فيها أحسن وآبين! وإنك عندي - رغم ذلك - لكذلك! 


E‏ یسیا ےا ت ا "ای ےسیک اتال ا یسیا سیا ا فا تیا ہے ا ت کک 4 ا ا 
س ج 
i 1 3 Ê 5‏ 8" 
شه کي ب EF‏ تنا الخو انتا شو س سی وو سک س اة 
سےا ت E) Mp‏ ےا 1 = E n f‏ 


أحي ...! أسألك بالله الذي علمك وهداك؛ أن إذا سجدت لله بليل» أن 
تدعو لی ! 

ذلك» والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته. 

وكتبه أحوك الحب لك» عبد ربه راجى عفوه وغفراه: فريد بن الحسن 
الأنصاري الخزرحي» عفا الله عنه وعن سائر المؤمنين. 


î أ‎ iF . & #8 4 + أ 8 ا‎ ١ | ا تز‎ 0 ١ 
وا انت ایا ايتن لحه ملح صر كك قاطا نق الشات‎ 
Ê ê ا‎ # 8 1 a 2 سا‎ 


المغترين» المغالين» الذين استنكفوا عن حضور الحنائز» وتر كوا الصلاة 
على آفل القبلت حسم رايت" ياقبابا غودوا القماةًا رسوا على 
كل بر وفاحر من أهل القبلة!.تواضعوا... أما ما ورد في "باب الحنائر" 
من اجتناب الإمام والفاضل الصلاة على عاص مخصُوص- من باب 
الجر - فهو صحيح مليح» وأنا أقره ولا أنكره؛ لكن اعلموا أننا لستا 
من هؤلاء الأئمة! ولا من هؤلاء الفضلاء ! أبدا أبدا. نحن من العامة! 
فافھ راعلا ولا قروا أو قالع 


غلمك القرآن-. وقلت عنهم بالحرأف -في رسالة متداولة-:" وأما 


معلمي ومرشدي؛ فما زلت إلى الآن- وإلى أن ألقى الله إن شاء الله- 
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چ چ رال gg‏ 


یز رۇوسهم وأیديهي» وأحلس متعلمًا عند أقَدَايهي وأعوذ بالله أن 
أنكرَ فضلهم! رحم الله من مات منهم! وبارك في عمر من بقى!!". 


A. 2‏ . 2 4 : 1 1 : 
و کا یجل تاد العامة الشاهد البو شیخحیى حلد| داي ويتو اصح ل4 
49 


ويتوه به ل وود ويصفه ب" أستاذنا العلامة الدكتور..." ١بلا‏ 


: : ۱ 1 0 5 سے 5 : 
SE‏ دلا 1 ک0 ل افر ب امھ یر ص کا حلت عارقوه-. 


3 2 ۹ . ااا 
و قال سر که الله - متحد ا ع. اأعحل شش < لتر بي ث العلي: اشتاق 
سا ا ا ا | 


اشتاف أا معانية الق الا ستاك و اتخ أل س ضكر 
ا ۳ ي : نا بے 


یا سے 3 ا : وم 1 اا ا اسیا چ ا 
أ ا ا 4O ۱ | i 2 : ٠‏ 
ا ر توب.. فمتلي 8 يعانق مله + بل يبل بك هټ و ر اسه 1 


سے . وا 


ا 


کی و داك مراقي القرآن - أيها الفقيد- تزداد رقة و حنانة! 
و علما ۾ حلما! حي أ ف نس أقر انك - جو | لأم ل و اك تة هشوا 


لسرك؟ بل تحدث بعضهم عن فريد القدم> وفريد الحديد! كما محدث 
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أسلافهم من قبل عن سعيد القديم وسعيد الجديد ! وكذا يفعل القران 


4 1 5 8 
سا Es‏ سے ا با انر تجا رک ل ٤‏ 
0 2 اق 
ت r‏ ج ا ا ک اا اتك E‏ د ف شات ا ك 
dy‏ 
اتات وا E.‏ تە اة و E‏ کی 
آے سپا 


القابل الظماآن» ..! " لو آنزلنا هذا القرآن على بل لرأيته حاشعا 


متصدعا من حشية الله الحشر. 


mi 


و کان طبعاتف اباد ايها العز ب - یکر د المظاهر الكاذية و اجاملة 


4 


ا . i‏ ا 1 : 2 44 ص ت f‏ 2 ا 
الزائدة» والابهة الفارغة.. شعارك: الصدق في الاقوال» الصدق ي 
الأفعال»: ف دق ق الأحوال! ياا يها الكدين امنوا اتقوا الله و کو نوا مح 


ا | 
الصادقن التو بة. 


ا۴ 3 
اط ا 
= 
8 
سے ا 


أما المتفيهقون» والمتعالمون» والنفعيون- الذين يأ كلون الدنيا بالدي»- 


ات ا E‏ 1 ن ۴ ب 1 س 
ققد کانوا اقل على قساف من الو اض ! و اشد عليك من الحمی! 

1 ِ_ ج TT Saul me‏ 
النواة؟ متمثلا قول الله عزو جا ولا تطع م اغفلنا قله عر د کرنا 


1 2 e 1 1 
| E * i 11 

اخ ےا٠‏ وچ لط ےا ا ااب کے . 1 ا ا 3 ا ن ےب ال کے ي ك : اا 2 ت ا ة جقيا ‏ = ا فة 
و ت اف نے ا آے تی 
4 1 | 

١ 1 و - ا تا از‎ iE 

ا ات ات کیا دی س فك ا ا ق ک٠‏ ایی تة اسحا سح ج ن :ا ي احا فج ف ا عاب الام اة پا 
ا ی 3 e O.‏ س نے ہے لے اے —- 
1 1 ر و ت ت 1 ا أ و 
ایا طا سے ف ا E‏ ج ااا ات یش - ET‏ ھا ت 2 ا e‏ 1 0 ن الست 3 س ا س - س ا 1 لاب فا س 1 سات 9 ا 1 و ع لے 
3 . فو ا 8 1 . i‏ 1 7 سے 1 
الدع اتج “كبشا قحل بك إا أي کسا فاا 
ا a‏ ت و 


Ê BE e TT‏ ا 
و گم عبرت بى إياأستاف عن بخضك ا ر وامتمالين 


المخلصين» ۾ عباد اله المتو اضعين ۾ باد اله ان 1 


وم امع متناف ی مدی اث RE‏ خسو ما حديثا عن النشت س 
نفسك أنت- إلا في نطاق نقدها.. وسياق كبحها! و كأنك تستحضر 
؟ و شش د © O ê Ê E a‏ 
قول 2 السکندری- رمه الله-: ا أن يعلم الخلى 

ر ل 1 ۳ 5 1 
خصو صيتك فا على عدم صدقك ف یو د تلك ! ¢ او فول الشاغر 
قي 


اوران وفترقان لست تراهها يتشوقان لخلطة وتلاق 


طلب المعاد مع الرياسة والعلى فدع الذي يفنى لها هو باق 


4 
ي ے 
ا نے 5 4| س ۴ li‏ : ی ت 1 2 
ولا تجدشتا عر وظيفقف و رتاستك. و مسخداف ومر كبلتء واضلك 
”ا 
ا 
هفات 
ا ۱ 


و لاخدا عن مرضكت وابتلائاف.. إلا أن تسالت عن ذللك سوال 


3 


الو هان عن متازل الأمان و مقامات الاحسانة وجالس القرآن! لأنك 


ك 
ا سے نے کے 


قا بتعلټ الله لكو إمامك ا ال شدا من عة القبر» 5 اد 
ت اے 


| | ا | a i‏ : . 
الحعاد» و الىاقاث الصاحات» وسةاأة أنأانىة» و« عضسة» و کار 1 
ا ٣‏ ۴ ا ا e‏ ا e‏ 7 ا اک 
ر اها # ي جاهو او وع و چ ااا 
وعجب وغرور) ولعو وهو 4 ٭ شاب وات !ا لال والتوت ١‏ تة ااه 
ہے ن ای ہے ہے ا ا ب ي اا ا # 


( ا 
سلو لع ه ون ق کا ما يسال ات تنو رعا و تواضعا و مشار كة 
س i‏ 0 ۴ 2 
: | ا أ ا | | : : — | 
۾ لاسا أجلت السا على هدا العبد مرد او مرتین لیس 
و شش 
a i a ANE A‏ ن ا ! ا 
i 1 | 1 ۰ ٣ UR‏ خی از 
و لمو ل , ۱ 3 ن اجج ٤‏ چ ار اجع! اا المسؤول! انا اعاسشب لو 
: = 1 
le AS SSS aa EE. aan az‏ 
القبامة! تسال الله العافية! Fa‏ كانت هده الخلمات الضادقة ننزل على 
e e Eel lS o‏ اا hs hes em e‏ ۱ 
کي لضاعهة ا بل کا ست د ايله ابلغ عندي و د مرل الف إجحابة 
30 ا 3 i‏ ف ا 1 ت 1 2 SF‏ 1 
يقوال اسحجيم اب حطاع الله رة فن واينه فعا عن تا ا ست ا اعرا عن کا شا چا دا ا ا ا و فا ست ر 


وهل هناك نفع باساده) ا 2 E‏ الور 


SIL _‏ 
ك اأ قات 4 هة الا 
ت ا ي 


فدلون انات cC‏ عغلے عو دم مله الاد المج (المهاجحر) | ارو اروف 
فر قال على الييرء أو على "مراع " مياشرة: لا أدرتضء لا ألم ...أن 


لا حرم أن هذا كائ وواقع وحاصل- والحمد لله ؛ لک احاکہ- 
ر لا ص ا ا سا ا 
انش آلا غ ۾ الاسطا کے ر 2 هدا إل مب فيك الف بك" 
اااي ا ت ا ١‏ ع ا E‏ ا ٣‏ 


آتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلتاي طلعة حر!! 


کچ ک5 کیت اغك ¦ ا ی تر د ادح [ الشناء وا 


ك 
ہے 1 E‏ سے اھ 
2 ت 1 

| 0 ج e‏ ج 1 ا 1 1 | "" أ 
عاو الله قات ډو نص د ا الات ا ددا سے الله اھ لل يسر الخسا» 
: | 5 اس ا اف ا سيا ہے | 5 ۴ 

1 أ‎ ii f 
س‎ 1 8 1 
الله يست الت فا کان 8 ل تاخ إا اأعغلاد!‎ 
| ا ر سيا چ‎ 

1د : اس 

بشو لل اة سعد د ص الیف سل تق فشتك اة الها عا او قاع اش ج ۲ شا مع کی اج کے ۔' شا ,عة ستے چ 
ي تاو ا جرا سے جا :٭ کیچ کے ج شر ےی ا ااا ق شو س ن اا جیا ل ت ا کت کا 3 ا ےا ا طایے کا ت الاي la‏ 
جا ٠‏ يت الطك قا ا 4f‏ تت ےا 1 ت ل اناق ای لے 1 


f 
ا‎ 


ہے "ات 

ٍ : 
1 i ق‎ 
ّ E E. | یلاب‎ 
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سخا کے اب 
r‏ 

1 . ۴ تھے 

الها 8 لی 


2 ن 1 11 0 ا 1 E ED VN.‏ 2 
و اما س د کر الذى شر فش بات ارقت و زاناث؟ فإناٹ قد 


= 


ر شادات فيه اح | اقتداء ا ببعض اصحاباق- ۾ كأناك یں س ص 5 کو ا 


س ل 


۴ 16 
القاثل: 


و مها زادني شرفا وتیها 


۴ 1 ا 1 1 
ه ئه أضء طا E‏ ائے 


وکن ارضا لینیت فيك ورد 


a 
1 1 ۴ a 
ر 1 تا کے - ا اش ا‎ e a 1 0 1 1: قن سے‎ ES 1 ا‎ 
- 2 ت‎ 3 mr" “ 2 ر‎ 
5 
: : | 
Ea ر س اا د‎ i es 3 ا‎ 
ا ا‎ rT ل ای ا‎ E 1 ا‎ - E EE HE 


نکران نام للات 


ا 
ار س 


وكدت باخوصي أطا الثريا 


وان صیرت احمد لى نبيا 


فان الورد ونبتہ التراب 


فما أ حو جنا ییا الفقيد العزيز ا الز اهديرن مشلاٹف ف "الأحور المعنوية 


ور سیا 


ااا کی اا کے اکا کہ کے ا ا 
لتار کہ انانيتهم بالكلية» و باجخحز ثية: 


۳ ا‎ 4 a ت َة‎ rT : it 
i | 1 چ ب 1 ا | ا س سے ل 3 . 4 ا‎ 


ما أحوجنا إا ى ضمائر نحن و أنتم" ز عم و حن بدلا من الدغي 


ی 
ره I fM Mf a‏ 
سر مدا بجعجعة: انا و'عندي ي و لي وإسناد غلاتِ أشخاص 
متعددين لشخص واحد! - سه قد الرائدء أو العميد المدير أ الإماح 
ال اس أو الشيح ا علم» أو العصامى العبقر ي» أو ما ششت ر لقاب ! 
على جين آن ذلا من عرق اجمو عا وعراس اججمو ۶! و حصاد 
|“ ټل و سې 3 ¢ 
ر ف : ف 


بت آهل القبلة کنا پافر یدنا الفقيد! يتغایر وه ل نغایر اة تس 


ت ف 
ای اق ی ف ا ات س 
شک : ا ١‏ : 
ال امتتا ی كا محال تعاين م فق مذفع ف فمه الاختلاف» واذب 
قو ا 4 
٠‏ | ا 1 ا 
| ب 4 ا 2 ا 1F‏ س ب حبر ا ا تي 
اخوار.. ۾ کان لات الخال یھو ای ت القائلين: اما ا أ ا" 
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ك تی 8 
suas el. EU ES aN, ke sa LEE‏ رل 
: تخار يانقىسى لخادو عه مغرو ره» شش E ia‏ یډ د عناتب 


ر : 4 
kt | ۴ a 1‏ | 4 | : ا - i‏ 
شرو ص الكفاية» و ڪل معات الاتقال) و یڑ تسات ت الطر يق ۵ پسد ناس 
ر ب 
ر 


ا N‏ . ا ٤‏ ص ل 
تقبل عليه القلوب» و كو ى إلية الافت ٿ 9 ال پر سخ ي عبر اس 
ويقرا ق غير مقراتك» إن كنت تعمل لله لا للشهرة والجاه؟! 


| 
ا 
ءا 


وم سے" ضر نا | 


الوضع المشوود!؟ اذا هذا الا كل والتغاير؟ اذا هدا التامر والتدابرے؟ 
ست ا ا نے ٠‏ ت ٣‏ ن سے ای 1 
a‏ #4 58 1 ر ت ا ا 
ور حم الله شار نا ادو ب على ل د الاابباتث ا انت الى اکال منها 

أنشو دة به ميه ؛ كلا قدت کله اشنعجان اما ب ۾ ما | کتر ها-! 
ياخليلي خلياني وأشجاني أناجي أطيافهنْ وحيدا 
لقد عصتني الدموع؛ لكن قلبي في جحيم الاسى يذوبا ونيدا 
وجراح الإسلام من كل صوب قاتلاتي. وإن بدوت جلیدا! 
58 | ت £ e E:‏ 1 کدی 1 El‏ 1 ت 
اسار فرك اشا اس سے اة طا تول الات شك لاود د یا سے 1 سا لب اليد ر وبچا ج ه امقر 4 ا لتم 1 و و الل 


إن التغاير بين آهل القبلة هاهنا ٠‏ - ياآأحباب الفقيد - أشد مضاضة 


11 11 i 
لين !- ا نال‎ E فضبة المادك 8 سق ا 4 قو بيا اخساجیل‎ ٠مم‎ 
چ هھ ر‎ : 
با انات لتتفادى- و الله أن ت ک ههنا مسجدا کیره او الما کچ‎ 


ر ا س ۳ فر قا 


متك اتر م الان ما لا یخل سماعه» ویحرم ذکره! . وكهم 


ا 


مساحد هنا سعى المسلمون (أنفسهم) في خراهاء بأنانيتهم وصفاقتهي 


س ) | 60 
ننه ج اغاضه.. 3 قاله ا فعا العنص نة ل ۾ کاد العنصب EEE‏ 
: | : سے ا کت ی ا ا ا 


۾ لحر اب العنصريو ل ه الله الع!! 
و کچ س امام فاضل طردوه وشردوه . سفها بغير علم! و کم وکم! 


فنعو د بالل من سر حاسد ادا نخد ! 


ونعوذ به تعالى من الفهم السقيم» 
السا 


ب 


٧ :‏ 2 ا ي f‏ 
که كان يؤ لحت و يؤذيكت ياغبد الله (فريد الانصارى)! امام العامة لك 
HE.‏ ا سر چ 
بالفرار منهم» و الا حتجاب دو نهم -حلافا لعاد تلك - بدعو ی أن الحناص 


قد غيرتك» والدنيا قد أكلتك! والأضواء قد حطفتك! وما إلى ذلك مر 


أ 
1 
تاف : 


كلام لا حطام له ولا زمام.. وما علموا أن الذي غيرك حقاء وعزلاك 


صدقا. . هو المرض العضال! الذي أوهن عظمك» و كدر طبعاك»› 


1 
٣ کے‎ 


الطا ء! و غير ال ال اا الله تمام العافة ەدە امهاا و صدق الله * 
ا ا ا 2 2 1 اا ات ت نی 


o i i ۱ i, 0‏ | 
کا لیس على الاعمی ر ج ولا على الاعرج 2 زلا لی 


الل العش صح وشتاب فإذا وليا عن المرء ولى 


حول للف ول قود تکتی لی چن تناه علے بح وتصلي على 
ج ۳ ولا أعفو ك و اسشا زص 2 على الأطاء مزا ق العا ۸ راجيا 


: سے 4 س 1 e ET‏ 4 # ن 
۾ لذلاك جت ب چچ ايها الى ۴ أل لتك قافتلق قاجلاء وتال الله 
ر کا “ا ار ر س 
اھ اق ی أا هة لاع السا كن الذي ا جستد ا إلظ با 
لف < الق ر مء اجا هوةلاء ا كتن الدن اخستد ا الظ با 

# ت سيا اي 3 ا ي ےد ` 

F: 1 |‏ : جنر ١ ٣‏ 
از دجو ا عل بابك وش ابلك - کما خدتے واخ نی -! وهدذا ف 
E.‏ ت اي ه٠‏ جا ر جا ا س 
٤ 8 1 | |‏ | أ : ا Î‏ حح : | ۴ i‏ 
اخیلافی الفر أل ك مائل ق انعد نان : شما ر “کر ٣ش‏ الله )ا کې سو ر ت 
ج إ1 I i E.‏ 
أل مراك Be.‏ جاء کم رسول م أنفسکہ عزیز عليه ما عنتہ حریص 
: . 11 1 
مو منان روه ف ر حیم ۽ سو ره التو ره 


ت ر | : اك غ e‏ ت 
عن عبد الله بن شفيقء قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ١‏ كان بى الله صل 
أ کا ا 1 Le E‏ 

الله ليك ۾ سل یصلی کالیا؟ لھ رال ما حطمه الاب : 


2 ۳ ا 
ا TET OT AM ME Nh E‏ 
أ لټ پې هه کنا ےہ پر ع 4 تقس ,م ج کا فااں القرال» 3 بنھا کم 
AN ê CC laz. j‏ ا ا 
وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين سورة الممتحنة. وتقول هم 


لومم و ریا على عادگم. lah‏ 9 ا ں اب شرعا د وآنت اليه 


المقاصدى الاج و ما مر وت ر جك و بسشیخ› أ عجور» 1 
معاقف | ك قلت PONJOUr‏ "صا = اسب ( ا مروت ا او فاجر ا 
ششت حك ا نن قول اغ و ات سی ا 


"ای 


ا س 8 کے ا ا اق 1 7ا ۴ 
اج و على عر الغاد وت فصنو ا هك هلت ۾ استانسوا رنعتات:) ۾ عجبو ا 


سے 


لأحلاقك! 


للہ قوم إذا لّوا بونزلۃ حل التدى ويسير الجود إن ساروا 


وقلت -رحمكت الله- بتفاؤل المؤمن» وحة الموقن:" سأجتهد ف تحويد 
] ا ت e ٤‏ 
فرنسیی» وا کرر زيار ! واشهد کم ایی قد صححت صورت عن 

1 | 2 


ا اساھ و أهله : ف فرنسة! فا مد ل الذي بحاي ر م ا 


له العن!.. او کلاما هدا معناه. 


فياه القرآن! تأسوا بفقهائکم! اح ر جوا من ر ف افشو ا ق 


الاس ار ا أو من کان متا فأحییناه وجعلنا له نورا بجشي به في 


|١ 


الناس كمن مثله قي الظلمات ليس بجخارج منها.." سورة pi‏ 


۰ ج ۱ ت : : ١‏ : ا 
فیا کک الل ااا :۲ ٢‏ ا مدق مايخ الى اة 


والانفتاح؟! وما دا یعی اس م اس ےا دی ۾ نبنا القدوة کان پیعسی 


للو حى ال 9 5 و ر المنطور» کا نتدبر L‏ الکتاب 


ا س 


FT 


ومن هذا القبيا ! - وما شهدنا إلا ما علمتا-! 


الله. . .مسبخا مهللا دا کر مستغعر قا! حي لننسی ای 


فسبحال ر هنداك 9 اتاك | سخال چ ع 


ا yp‏ و کن ان ت اها 1 


i 


وإني لتعروني لذكراك مرَة كما انتفض العصفور بالہ القطر 


و کت قر آنا ربانیا»- پاسیدی- ا سار عت . 


a . َ‏ ا ا 
صیف ۾ قتاك» و ااال a E.‏ و قلة ا ا„ 


1 3 ا | | ۴ | أ‎ a 
سار کک بعصاك» دلترح اين خخا ناک -العاما اطخٹر نب و اھ لساس) تعب‎ 


ی ا ر 


ا أ 
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1 
9 فا شه ا خاد ۀ قرانية 1 اة فطر ية ك لر ”ك 9 س جت لقوله تعا: 
3 1 ا 11 ۲ 
وأو لوا الارحام بعضهم اول ببعض ف كتاب الله... . سورة الاأنفال 
ولقوله صلى الله عليه وسلم في وصف اهل اججحنة ورجحل رحيم 


ص ا ار 
إن کا متاسين بايا = الأتصاري- قا امرخ إل الفا گل 
الناس- بأحلاق الْوّحي الثابتة الراسيخة! لا زاحنا الشحصي» الذي 
لون بوت البرازل والکرال] سقلے عاش ری الے عھ ا 
| تلاقه عليه الصلاة و السلام» فقالت: كان حلقه الق آن"! رواد امد 
ومسله وأبو داو د وزاد مسلہ (يغضب لخضبه زیر صن لرضاه) 
نعم» هذه هى الأحلاق الأصيلة الحميلة الى تنفع الناس» رکٹ ت 


الله انات ١‏ ار حیم ار هنا وار حم پتا! و ادنا اخسن الأحلاق ! اله 


لا يهدي لا حسنها 9 أنت! 
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e E. ٠ 8‏ ا Ê o E E‏ 
ولد کا قر انيا رفیق القلب پاسیدی» و انت تلن للم لدان 
1 ات a ٣‏ ت E‏ 


۴ اسا 


تی 
ږ 
u‏ 


ا a‏ کک 4 ا ا 1 أو ه 
على الضصبيات» وتضعهم في شرك وتضمهم إل اسدرك- فرحا 


کے 


منت ور اس فان الان آل ۾ ت ل ا ولعم ال “هة و عك ا 
ا ا سے س ات ہے : م ا ہے ۹ ا 
8 : 
کا کا اف انحی بهذا اخلق! ووفقنا الله جيعا إلى ذلك! امين امين! 
n ` lÊ êa. MAE SE Ae e A E o‏ 
فيا۔حمال رسالة القرآن» اقتدوا ترٴشدوا! هذه أحلاق نبيكي وهائل 
سید کم» وانتہ و رنته و نوابه؛ فار هوا اخلق» و راقبوا احق! وجي م ي 
ل 
- ت : ا 
الت “0 ان اک اببسيلة ل الا الل ن ع سے اأ اا ت اللن» انا ي 
ر ا ۳ ٣‏ کا بے ت ۴ 
سے ت 1 | E:‏ ات 1 | : # 4 ٠‏ ا # 
هدي المر سلين» وأاخر و سسيده و الحصرها: المكروفون والتلفون! 
والشاشات والشهادات! والأضواء والألقاب!. 
فياأيها المبتلى المسكين-مثلي- أفق!!! 
س اي س ر ك 
ساقي , وة الف وة امل ق أ امام القدوة الت ف الس قط ۽ 
ی 4 ووو ای و ا ار یي ام ی 


8 ق e‏ ا آ 
ر “كه اله الدی کان بحر ما پر ی من علہ اجك ای الاسم 4 
و خسن" خحطابه» و سب ةه جحو ابه» فقا ل يو ما: اخیش أن یکول حظاك 


ست الفا لساناف" 


ا 
و كان الحنيد العارف الإمام لا يزال ببكى من هذه الكلمة! كلما 
خپ : 4 ۳ م لزج ج هھ i E7‏ 5 : 
د ها! فمادذا قول جنيده اخحر الزمان؟!! ہل ها دا نقول ڪن 
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ياإخوان؟ ماذا نقول ماذا نقول؟ فاللهم اجرنا من التسميع والتلميء! 


کفیره! . وما قت آنات الفقير إل اشد لأغامر بذلكه أو أقذم عليه إل 
مع م سقط عنهم النکليف؛ وتقصضعت بم الااسباب» وغیبهہ الق اب 
ا ب ا اا ان "اا اء لا تومن عليهم الفتنة" كما قال 
ابن مسعو در صی الله عه -. 

وقصدي من هذه السوانح والخواطر- ال م تأت ا إلا سس 


2 ۳ : £ 8 م ٠‏ . ' 
تواردها على الخاطر - ال بی من حيث استقى الفقيد هريد ير هه 


ا ا ۰ E‏ 
الله- وان نتضلع جيعا من ماء القران» و كور القران» ومشرب القران» 


أعتقد أنه قد آن الأوان» لنقیم دورات ومسابقات وسلگات اغ 


القرآأن» ۾ مدارسة القر أل بد ل من صر فت العناية ةه كلهاء ا ا 


للحفظ والتجويد- على أهيتهما- ذلكم أن الحودين ثي زمننا كثير! - 


والحمد لله- والحفاظ أكثر! ولكن القليل» من يعلم التأويل» ويفقه 
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التنريا ! وأقل منه من بحفظ القرآن الحيد حفظ العمل» ويتمثل بأحلاقه! 
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن أنرا للتدبر والاتبا ۶ 
كما سبق بيانه-. ايها الأوفياء الأعراء! إن أغلى هدية مده 
اليو الى الفقیت قر بل نور الله مضجعه و حلد ف العلماء کر وت ھی 


i hum i & @ 2 ا‎ ۱ ۴ i î hi 
أقامة الصاتة و القمسيات بالقر ان ۾ نحصو صا سورت الفرقان! والد‎ 


ل 


يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أحر المصلحين" الأعراف. 


: ع ا ت م د ي ست وا 
شا ما يسر اھ اری- حفقيقة- E‏ لسك ي قبره! و هدا ما کال : ب 
و س 4 
ea Se era 8 E E Ll. Bl Û‏ الل 
به ويصدح يي رسائل البلاع» ويدنن به ي وقت الوداع! ونرحو الله 
U FE calf Ak a usd N a aN | e‏ 
تعایی ( يخزيیه ف وارث السر ایو ب الانصاری» و بميةك الورنة! فال 
| ت م 8 سے ن ا e‏ 
الوارث والموروث بعضهما 4 ببعص گٰ کتانت الله ! و ولوا الآ سحاد 
۰ 1 ص i‏ ع ٠‏ أ ۹ 7 5 
iui‏ : 1 عو . ۹ أ i ۹ 4 N‏ ۳ 
پر ن ت یں 8 ۴ 
و .1 ال اس ي ا ٍ ۳ ا ا e‏ 
التر كة العظيمة! الله الله ياذرية الفقيد ف كد الوالد وارقه وعرقه! فإنا قد 


اکسا الظن يذه الدوحة المبار كة> و استودعنا أمانة الله الحو هوب 


7 ٤| 


أيوب". وقديما قيل:" النجيب لا ينجب» فإن أبجب أبد ع" فلتكن 


مبدعا آيها النجيب! وليكن لك من امك نصيب! فإنك ‏ أيوب 


الأنصاري تأمل تأمل !! 


لقد رشحوك لئھر لو فطنت لہ فاربا بنفسك أن ترعی مع الهمل 
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الله ٠‏ إنا نسألك باسعك الحفيظ أن تحفظ ذرية الأنصاري» د أها 


آ ا |‘ 2 ا ل e‏ و 
الانصاري» و احباب الانصاريی! وتدهب عنهم از ن! وتعيهم القتن» 


AT Sh a 2‏ اا a‏ ا ا کا 
و بالقرال! رب اجعلھہ کی الصلاه» ودا حعل يهم تاک 


وا قاسقا ا وھ القيامة! 

أجل» ھا E‏ الأستاذ-ر حه ا هتم بش ء أشتمامة بالصااة 
ا ن! كان هذان الأمران- بلا شك- شغله الشاغل» وهه الدائم! 
اة ذلا کتابه اعسات" : e‏ هو الصلاة... ! ! ولو استقبل من مرد 


و م يكن لعالنا الأنصاري-رحه الله طموح سياسي حز يي - كما 


ا 


ا 


( 
عرفناه و بلوناد! وم يكن الايضات اتساب سوق و کولون ]ور سی 


e}‏ ص 
1 - 
anl PE‏ ن ا - س سے me‏ ےس | 1 - ہے س ت ےا يا سے ۽ جع 8 ر E.‏ ا لکا ٠ i‏ ك اانا ا ار اة بچ سے 
۴٣ =‏ 
a = ۴‏ اسا 8 ت 
1 ا f‏ 1 
سا د 1 = و سے لے تسن ا ج 


= روج اللعط ؛ بل كاك شاك ال شاا = بشنهاده من عر فه- 
اسان الناس ا العاحين» ومخريج جيل 3 الر پانن:َ على و 9 ا ا ما ل 
ی اة ` مقهوم العالمية' و عیره من تة 

بالاخراط ق اجالس العلمية» والمئ سسات الدينية- الر“مية -بقناعة علمية» 
4 موازانهة شر ية -, 

اساك لفاك ا ال وا لطر قية» والر مم وز العلمية 


2 سی °| ا 1 | ا‎ E 0 ل‎ r 
والفكرية.. مستفيض مشهو | ھ اة ذلاف کلام العا م الناقد‎ 


س ج 
ا اف ١‏ د 3 8 1 
المقاصدى | صو» حستمل کو يمك مجه ب الچ ا بعر شض 
ا ا 09 
ا ê e‏ الما وا ق 
الروعال 4 لز يغال» و التملق والتورف 
11 11 
| ا E0‏ ا 8 
۾ کا له اتسجام فکر ی ورا و کی ايضا ا اللو رین ت 


المغار بك چا 9 مسلحه هو لک -عقيدد ۾ مدهبا وسل کاس ۹ 


تفرد عتهم ابش ءا 


05 1 | أ 1 ت 
i‏ — س | ۴ | 0 ت 
۳ے E 3 hg‏ ست الع کے پان ا نے E i‏ 2 ر نیا اة ب انشا سور ا 
It i 1‏ و ۳ 
ا a a” ّ EL‏ 
am."‏ س = 
د 1 1 & 5 أ i‏ 
ha‏ ارس ر 1 سک ےم k e‏ س ا ۴ 1 ت ا یب ت ا ا ےا سے a E‏ ا ا 1 ead i‏ 
r 1‏ ار ات 3 r‏ ی افر ت ا ت تي آي = 3 
e | | | 1‏ 1 
تات ا EE Er‏ او الي سا ا 3ع U‏ تجا ع ج کے ج و 2 ا شی f‏ 1 ی ا لتا 
N a 8‏ س r ES‏ ا س و ا ا : E‏ ا سا ت ا سڪ ےا کت ا 
ا 2 Ak ٠‏ 


Ewê mw &@‏ 
وما نق عنة- رحه الله- مر الحتيارات فمهيةء واراءِ جحديدية-هنا 
ت سا 2 3 


اھا س فھی ی نظر نا ال حتواضع- 9 ا رج عر ن 'الاجتهاد داحل 


: اف ga e?‏ ا 


أ ۳ ا ۳ ا N‏ 1 ا E‏ ت EL : ٠‏ 
الأذهب علے ‏ حد تعر الاصولیین-. ولو تقر ع صضاحنا للففهة 
ج کے ق أ : ت E‏ 
۾ أصوله؛ لكان فيه عضر ه- بالا راع ولو واصلں مسیره الادب 
1 : ت e‏ 
والشعر لكان حاحظ الزمان» ولو تخصض فق الناظرة والببحث لكان 


جر جا < ف لک انر القر أ ن و لحدمة الابما ا أن لق 


الرحمن! متشبعا بقول بديءع الزمان: هذا زمان إنقاذ الإعان! 
اک اڪ ٣‏ ایت ا ۳3 


ےم إن فریدا الفقید- کما عھدناہ-! ما کان پسع 


حياته او بعد موته. فذالك كله م متعلقات السمعة» ۾ حالص الرياء!- 


وما حمد ا قك خلت هر قله ال رسل آفإن مات اأ قتل انقلبتم 


سنا 


e 1 


| آا و و ي ٍ 
على اعقابکم.. ال عمرال. 
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حباب الفقيد» وخمال رسالة القرآن» ي كل مكان» أن 
يطلبع | القر أن طلبا ل يضر بالسنةء و أن طابر ا المتة طلا لا وض 
بالقرآن! فإن القرآن الكري- مهما أحببناه وحفظناه وتلوناه- ياسادة- 
0 اھ ااا“ الا صو ع السخةة ۾ السيرة) و الفقه» ۾ قو اعد اللعة. 
كما أن العام الحق» لا تتم صناعته» ولا تتحلى ر بانینه) إلا إذا جمع بين 


العلم بالله» والعلم بأحكام اللّه» والعلم بالناس- كما كان يردد الفقيه 


أهمه الله ! 
IN LS i‏ عا القل» ورك لبنة الحمامء مسل اتاد للمقر ئ 
س ل 
il‏ ° . ا 
الإمام»(صاحب نصم الشاطبية ( ال رباي» اشر ر القاسم بن فيرف 


الشاطى = اا اا به- القائل: 


وإن كتاب اللہ أوثق شافع وأغنى غناء واهباً متفضاا 


فیاآیھا الٰقاری بہ متوسكا مجلا لہ فی کل حال وبجلا 
هنيناً وريناً والداك عليهها ولابس أنوار من اتاج والحاا 
فما ظتکم بالنجل عند جزائہ اولئكت أھل اللہ والصفوة الوا 
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الكکتاب العضيم = أحببته ۾ خحدمته- أ تق شافع وأغئ N‏ 


ا E‏ ا 


Ms: E e EN 8‏ ا ایا 8 
ف سات ص پا ت a‏ ۾ حشر نا و إياك اا لانضار والمهاجرة! 


ت ر ih E. 5 ٤‏ : أ 1 : “ | 2 li‏ 5 ۳ : 
۾ کتبه مجنانه و بنانه- بمدينة أبنال الفرنسية الامنة الرابحی عغو ربه » 
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